| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


G 
| 
शी 
भै 
(1 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


-- एक परिचय 


डा. एस.डी. त्रिवेदी ~ 
निदेशक 
राज्य संग्रहालय , लखनऊ 


सांस्कृतिक कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आवरण मुख पृष्ठ : 
राजा कुश बिन राम 
दिल्ली चित्र शैली 1825 ई 


प्रथम संस्करण, 1994 
राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
मूल्य-₹० 15/- 


निदेशक 1 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, उ.प्र., । 
लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा 

आटो प्रिंट्स, 

76, नयागा'व पूर्व लखनऊ द्वारा मुद्रित 


___ - णक 3 2 223 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


[| सामान्य परिचय | सामान्य परिचय | 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे 
अधिक पुराना बहुउद्देश्यीय संग्रहालय है । इसकी गणना भारत के 
संग्रहालयों में की जाती है ।इस समय राज्य संग्रहालय जुलोजिकल ड 
परिसर, बनारसीबाग में स्थित हे । 


इस संग्रहालय की स्थापना सन्‌ 1863 ई. में सीखचे वाली कोठी में हुई 
थी। बीस वर्ष बाद यह प्रान्तीय संग्रहालय घोषित हुआ और छतर मंजिल के 
समीप लाल बारादरी में स्थानान्तरित कर दिया गया । सनू 1885 इ. में 
प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा. ए. फ्यूरर की नियुक्ति संग्रहालयाध्यक्ष के रूप में 
हुयी । इनके कार्यकाल में संग्रहालय के संकलन में पर्याप्त बृद्धि हुयी । 
1907 ई. में कलकत्ता में हुयी संग्रहालयविदों की एक सभा की संस्तुतियों 
के फलस्वरूप इस संग्रहालय में कई अनुभागों की वृद्धि की गई। 1909 
ई. में केसरबाग स्थित उस इमारत में पुरातत्व अ भाग स्थापित किया 
गया जहां पहले कैनिंग कालेज था । 1950 ई. में इसका नामकरण 
प्रान्तीय संग्रहालय के स्थान पर राज्य संग्रहालय, लखनऊ हो गया। 
संग्रहालय के बढ़ते हुए संकलन और उसकी व्यवस्था सम्बन्धी 
आवश्यकता को महसूस करते हुये शासन ने संग्रहालय के स्वतंत्र भवन का 
निर्माण कराने का निर्णय लिया । 12 मई, 1963 ई. को बनारसीबाग 
स्थित नये भवन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर 
लाल नेहरू ने किया था । इस समय यह संग्रहालय सांस्कृतिक कार्य 
विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नियंत्रित राजकीय संस्था है । 


यह संग्रहालय शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा रहा है । समय-समय पर विविध विषयों पर अधिकृत विद्वानों के 
व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त संगोष्ठियां, 
विचार-गोष्ठी तथा कार्यशालायें भी आयोजित की जाती हैं। संग्रहालय 
कला अभिरुचि पाठ्यक्रम, चित्रकला, कोलाज तथा क्ले माडलिंग जैसे 
कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों तथा कला जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने 
का दायित्व भी निभाता हे । संग्रहालय में आये हुये छात्र समूहों को 
निःशुल्क प्रवेश देकर उन्हें विशेष वीथिका व्याख्यान देने की व्यवस्था 
की जाती हे । संग्रहालय द्वारा आयोजित अस्थायी प्रदर्शिनियों के द्वारा 
आरक्षित संकलन में रखी हुयी सामग्री का दर्शन लाभ भी आम जनता को 

कराया जाता है । 
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राज्य संग्रहालय कानपुर विइवविद्यालय का मान्यता प्राप्त 

शोध केन्द्र ही ख जोध कार्य करने के लिये यहां से अपना 
पंजीकरण कराकर भारतीय कला तथा पुरातत्व के किसी भी विषय में शोध | 
कार्य कर सकता है । इस समय कुछ झोधार्थी संग्रहालय निदेशक के | 
पर्यवेक्षण में विभिन्न विषयों पर शोध कार्य कर रहे हें । | 

संग्रहालय से सम्बद्ध एक उच्च स्तरीय संदर्भ पुस्तकालय भी है । इस | 
समय इस पुस्तकालय में भारतीय संस्कृति, कला, पुरातत्व, इतिहास तथा | 
प्राच्य विद्या के अनेक विषयों से संबंधित लगभग ग्यारह हजार पुस्तकें 
तथा पांच हजार शोध पत्रिकायें हैं । इससे इस शोध केन्द्र से पंजीकृत छात्र 
तथा अन्य विश्वविद्यालयों के शोध छात्र एवं विद्वान लाभान्वित हो रहे 
हैं 

अन्य बड़े संग्रहालयों की तरह आवश्यकता के अनुरूप प्रयोगशालायें 
तथा अन्य अनुभाग स्थापित किये गये हें । संग्रहालय का छायाचित्र 
अनुभाग आधुनिक संयन्त्रों से सुसज्जित हे जो संग्रहालय के 
अभिलेखीकरण के साथ-साथ शोध छात्रों एवं विद्वानों के लिये वांछित 
छायाचित्र तैयार करता है। यहाँ के अनुकृति विभाग में कुछ चुनी हुयी 
मूर्तियों की प्लास्टर अनुकृतियां तैयार को जाती हे । संग्रहालय की अपनी 
संरक्षण प्रयोगशाला भी हे जो संग्रहालय पुरा वस्तुओं की अनुरक्षा हेतु र 
रासायनिक उपचार करती है । 

संग्रहालय द्वारा कई प्रकाशन भी किये जा चुके हैं जो समूल्य उपलब्ध 
हैं। इनमें सिक्कों एवं प्रस्तर मूर्तियों के सचित्र सूची-पत्र तथा 
मास्टरपीसेज इन दि स्टेट म्यूजियम, लखनऊ उल्लेखनीय है । उत्तर प्रदेश 
की कला एवं पुरातत्व से संबंधित षटमासिक शोध पत्रिका प्रकाशित होती 
है जिसके कार्यकारी सम्पादक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ हैं । 


उ.प्र. राज्य मुद्रा समिति का कार्यालय भी लखनऊ संग्रहालय में है। 
निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ इसके पदेन सचिव हैं । प्रदेश भर से 
प्राप्त निखात निधियां इसी समिति के माध्यम से ट्रेजर ट्रोव एक्ट सन्‌ 
1878 के अधीन शासन की संस्तुति पर विभिन्न संस्थाओं में वितरित 
की जाती हैं । 
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(चित्र सं.1) 
मानवाकृति (ताम्र उपकरण) ल. 12वीं शती ईसा पूर्व 
शिवराजपुर (कानपुर) 
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(चित्र सं.2) 
पंचमुखी शिवलिंग, द्वितीय शती ई. पू. 
भीटा (इलाहाबाद) र 
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(चित्र सं. 3 अ) 
अभिलिखित आयाग पट्ट, प्रथम शती ई. 
मथुरा 


(चित्र सं. 3 ब) 
बुद्ध मस्तक, तीसरी शती इ. 
गान्धार 
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Fe सं. 4) | 
उपदेश देते हुए बुद्ध, दूसरी शती ई. 
गान्धार शैली 
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संग्रहालय का पुरातत्व अनुभाग सर्वाधिक सम्पन्न है । इसके 
अन्तर्गत प्रागैतिहासिक उपकरण, ताम्रयुगीन अवशेष, प्रस्तर प्रतिमा , 
मृण्मू्तिया, मिट्टी की मोहरे, मनके, प्रस्तर अभिलेख, ताम्रपत्र, 
मृदभाण्ड, ईटें, विविध प्रकार की सामग्री प्रदर्शित की जा सकी हैं । 


प्रारम्भ में पूर्व पाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नव पाषाण काल 
"से सम्बन्धित पत्थर के औजारों को प्रदर्शित किया गया है । ये उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त पाषाणयुगीन अवशेष हैं । 


| कुछ प्रदर्शन कक्षों में सिंधु घाटी सभ्यता से सम्बन्धित 
पुरा-सामग्री दिखलायी गयी है। अत्यन्त विकसित यह नगर संस्कृति 
पंजाब, सिन्ध (पाकिस्तान) गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भागों 
तक फैली हुई थी। यहाँ पर कुछ अभिलिखित मोहरे, मृण्पूर्तियाँ, 
मनके, पत्थर के बाँट तथा मृत्पात्र के नमूने दिखलाये गये हैं । 


धातु के अविष्कार से मानव ने प्रस्तर काल से धातु युग में पदार्पण 
किया । गंगा-यमुना के दोआब के विभिन्न स्थलों से तांबे के उपकरण 
प्राप्त हुये हैं जिनकी तिथि प्रायः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 
के मध्य आंकी जाती है । इन उपकरणों में कटार, बरछी, कुल्हाड़ी, 
भाला तथा अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुयें सम्मिलित हैं। शिवराजपुर 
| (कानपुर) से प्राप्त मानवाकृति जैसा उपकरण (चित्र सं. 1) विशेष रूप 
से दृष्टव्य है। इसके ऊपर एक मछली की आकृति बनी हुई हे । 
सम्भव हे कि लोग ऐसे उपकरणों को पूजा के निमित्त प्रयोग करते रहे 
हों । यहाँ प्रदर्शित दुधारी कुल्हाड़ी भी ध्यान देने योग्य है। 


लोककला के रूप में मृणमूर्तियों का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल 
से चला आ रहा है । मथुरा के आस-पास के सलेटी रंग की बनी 
कुछ मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें पूर्णतया हाथ से डोलिया कर 
बनाया गया है। इनकी मुखाकृति पक्षी अथवा पशु जैसी है । इनकी 
तिथि चौथी शती ईसा पूर्व के पूर्व की मानी जाती है। यहाँ पर मौर्य 
काल (चौथी से तीसरी शाती ईसा पूर्व) की मथुरा से प्राप्त कुछ 
मृप्मूर्तियाँ प्रददीत हैं । 
| शुग-युग में मृण्मूर्ति कला का सर्वाङ्गीण विकास हुआ । हाथ 
| से बनी आकृतियों के स्थान पर सांचो के द्वारा आकृतियाँ ढाली जाने 
S 


| 
। CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


De उ. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
संग्रहालय क TT । 
राज्य संग्रहालय ) 


लगी और क निदर्शन में भी विविधता आयी । यहाँ ड | 
क मिट्टी के साँचे भी प्रदर्शित किये गये हें । | 
इस काल की प्रस्तुत मृण्पूर्तियो में दम्पत्ति, यक्ष, मिट्टी की 
प्रसाधन रत नायिका आदि उदाहरण उल्लेखनीय हें । इन पृण्पूर्तियो | 
में गति एवं भाव दोनों ही अवलोकनीय हैं । aR 
कुषाणकाल में पुनः मण्मूर्तियाँ हाथ से डोलियाकार बः wh 
लगी । आकार में पहले की अपेक्षा इस काल की मूर्तियाँ बड हें 
कुछ मूर्तियों को ठीक से पकाया भी नहीं गया है ।ऐसा प्रतीत होता है 
कि कलाकारों का ध्यान प्रस्तर मूर्तिकला पर अधिक केन्द्रित a । 
यहाँ प्रदर्शित एक त्रिमुखी देवी की मृण्मूर्ति (चित्र 10 अ) बह 
प्रभावपूर्ण है । की 
गुप्तकालीन मृण्मूर्तियाँ सौन्दर्य की दृष्टि हे से अधिक सुडौल और 
आकर्षक हैं । सांचो में ढली इन कृतियों में कला की सजीवता के 
जन होते हैं । इस संग्रहालय में श्रावस्ती एवं भीतरगांव के मृण्फलक 
बिरोष रूप से उल्लेखनीय हैं । यहाँ के संकलन में जिन कला केन्द्र 
की मृण्मूर्तियाँ संग्रहीत हैं उनके कुछ प्रमुख न इस प्रकार है :- 
मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, भीतरगांव, राजघाट, श अहिच्छत्र 
आहि । भीतरगाँव से प्राप्त एक मृण्पूर्त में कार्तिकेय को गणेश के | 
पास से मोदक छीनने के लिए झपटते हुए दिखलाया गया है (चित्र | 
10 ब)। | 


प्रारम्भ में प्रदर्शित अशोककालीन स्तम्भ का शीर्ष भाग तथा 
बलराम की मूर्ति उल्लेखनीय है। भीटा (जि. इलाहाबाद) से प्राप्त 
पंचमुखी शिवलिंग प्राचीनतम उदाहरण है (चित्र सं. 2) इस पर 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसापूर्व की ब्राह्मी लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण 
है। कौशाम्बी (इलाहाबाद) से प्राप्त शु गकालीन कुछ वेदिका स्तम्भ 
यहाँ प्रदर्शित हैं । 


इस संग्रहालय में मथुरा कला से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री संग्रहीत 
है। कंक्राली टीला, मथुरा के उत्खनन से प्रचुर पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई 
थी । इनमें विविध प्रकार के स्थापत्य नमूने सम्मिलित हैं जो प्रतिमा 
गा तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में अद्वितीय हैं । कुछ अभिलिखित 
इतिहास की महत्वपूर्ण गुत्थियों पर प्रकाश डालती हैं । ये 
कं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दसवीं शताब्दी तक के बीच की 

। प्रथम वीथिका में जैन आयाग पट्ट तथा अन्य जैन मूर्तियाँ प्रदर्शित 
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हें। सरस्वती की अभिलिखित प्राचीनतम मूर्ति विशेष रूप से दृष्टव्य है। 
एक आयाग पटट्‌ (चित्र सं. 3 अ) जिसे फल्गुयस की पत्नी शिवयशा ने 
अर्हत पूजा हेतु स्थापित करवाया था, विशेष उल्लेखनीय हे। 


अगले कक्ष में प्रवेश करते समय दोनों ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण 
पुरावशेष पदर्शित हैं । दाहिनी ओर तालध्वज है जिसमें फल, पत्तियों 
तथा तने को बड़े स्वाभाविक ढंग से रूपाकिंत किया गया है । दूसरा 
वृषभारोही का अंकन इसलिए उल्लेखनीय है कि इस में सवार के दो मुख 
दोनों कोनों पर प्रदर्शित किये गए हैं । दोनों ही पहली शती ई. पूर्व को 
कृतियाँ हैं। 

दूसरे कक्ष के प्रारम्भ में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित मूर्तियां प्रदर्शित हें। 
इन में बुद्ध के प्रतीक, बोधिसत्व की आदमकद सिरविहीन प्रतिमा, बुद्ध 
की जीवन घटनाओं को प्रदर्शित करने वाला शिला पड़, श्रावस्ती से प्राप्त 
अभिलिखित बुद्ध मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । हिन्दू देवी 
देवताओं में लक्ष्मी की मूर्ति, अग्नि तथा एक मुखी शिवलिंग को 
प्रतिमाएं दृष्टव्य हें । यहाँ गान्धार कला शैली की कुछ मूर्तियाँ रखी गयी 
हैं । इनमें से एक में बुद्ध उपदेश देते हुए प्रदर्शित किए गए है (चित्र सं. 
4) । एक गचकारी पत्थर का बना बुद्ध मस्तक बड़ा ही सुन्दर है । (चित्र 
सं. 3 ब) 


गुप्तकालीन मूर्तिकक्ष में प्रदर्शित गढ़वा (जि.इलाहाबाद) से प्राप्त 
शीर्षपर्ट्टियाॉ, कौशाम्बी का चतु मुखी शिव लिंग, करमदण्डा (जि. 
फैजाबाद) का अभिलिखित शिव लिंग, बुद्ध को अभिलिखित स्थानक 
मूर्ति, विशालकाय अश्‍व आकृति उल्लेखनीय हैं । कला की दृष्टि से ये 
प्रतिमाएं सुडौल और सुन्दर हैं । मथुरा से प्राप्त विष्णु की मूर्ति में 
प्रभामण्डल तथा अन्य आभूषण बड़े आकर्षक ढ़ग से दिखाये गए हे 
(चित्रं सं. 5) । मानकुवंर (जि. इलाहाबाद) से प्राप्त अभय मुद्रा में स्थित 
बुद्ध की मूर्ति (चित्र सं. 6) इसलिए महत्वपूर्ण हे कि इसमें कुछ लक्षण 
कुषाण कला शैली के विद्यमान हैं जब कि यह मूर्ति कुमार गुप्त प्रथम के 
समय में निर्मित की गयी थी । प्राचीन प्रतिमा पर उत्कोर्ण अभिलेख का 
ऐतिहासिक महत्व है । 


मध्यकाल की वीथिकाओं में भितरी से प्राप्त गजलक्ष्मी एवं दुर्गा की 
मूर्त, सिओर (जि. सुलतानपुर) से प्राप्त विष्णु प्रतिमा, कार्तिकेय, 
विइ्वरूप य , नृत्य गणेश, महावराह, तीर्थकर तथा कुछ बौद्ध 
पूर्तियाँ प्रदर्शित हैं । वाहनों के साथ नवग्रह की दुर्लभ मूर्ति (चित्र सं. 
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। वाहनों सहित सप्तमातृकाओं की अभिलिखित मूर्ति | 
य य कला शैली का सुन्दर उदाहरण है । इसी कक्ष में | 
प्रदर्शित सिंहनाद अवलोकितेश्वर की मूर्ति (चित्र सं: 8) भारतीय कला 
की उत्कृष्ट अनुपम देन है । यह महोबा से प्राप्त हु थी । इसके एक | 
पक्त के अभिलेख में कलाकार का नाम दिया गया है जो अनेक शिल्प | 
विधाओ का ज्ञाता था । उरई से प्राप्त प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ | 
(आदिनाथ) की मूर्ति (चित्र सं.9) भी कला और प्रतिमा विज्ञान की 


दृष्टि से उल्लेखनीय हे । 
, आरक्षित संकलन 


पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री इतनी अधिक हे कि उसका विस्तृत | 
विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है । सुरक्षित संकलन में प्रस्तर मूर्तियाँ तथा | 
मृण्मूर्तियाँ (टेराकोटाज) विभिन्न कालों से सम्बन्धित रखे हुए हैं। इनके | 
अतिरिक्त प्रस्तर अभिलेखों का भी महत्वपूर्ण संग्रह है । इनमें विक्रम 
संवत 611 का मौखरि नरेश ईशानवर्मन का एकमात्र प्राप्त शिलालेख 
सबसे अधिक र र्ण है । इसमें सूर्यवर्मन के द्वारा प्राचीन मंदिर के 
जीर्णोद्वार का उल्लेख हे । यह बाराबंकी के हड़हा गांव से प्राप्त हुआ था 
और इसलिये हड़हा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है । मथुरा तथा 
बुन्देलखण्ड से प्राप्त कुछ शिलालेख भी उल्लेखनीय हैं । संग्रहालय में 
ताम्रपत्र अभिलेख भी बड़ी संख्या में विद्यमान हे । इनमें सम्राट हर्ष के 
वर्ष 22 एवं 25 के बाँसखेरा (चित्र सं. 12) एवं मधुबन ताम्रपत्र 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे) कन्नौज के चन्द्रदेव तथा | 
गहड़वाल राजा गोविन्द चन्द्र देव और चन्देल राजा परमर्दिदेव के ताम्रपत्र | 
भी ऐतिहासिक महत्व के हे । सूरपाल का ताम्रपत्र अभिलेख पाल | 
राजाओं को वंशावली में एकमात्र नामोल्लेख करने वाला दस्तावेज है । 
कुमार गुप्त द्वितीय की एक राजमुद्रा (चित्र सं. 11) पर आठ पंक्तियों का 
ब्राह्मी लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण है जिसमें गुप्त राजाओं की वंशावली दी 
गयी है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह प्रदरर्य 
गाजीपुर जिले के भितरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और “भितरी सील” 
नाम से प्रसिद्ध है । 


संग्रहालय में मृत्पात्रं तश प्राचीन ईटों का भी संग्रह हे । कुछ ईटें 
अभिलिखित भी हैं। संग्रहालय की कुछ मिट्टी की मोहरें प्राचीन काल के 
राजनैतिक तथा धार्मिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। मनकों 
| संकलन में कौशाम्बी से प्राप्त मनके दृष्टव्य है जिनके आकार 
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(चित्र सं. 5) 
विष्णु, 5बीं शती ई., मथुरा । 
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(चित्र सं. 6) 
अभय मुद्रा में स्थित बुद्ध 
5बीं शती ई. 
मानकुं दर (इलाहाबाद) 
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(चित्र सं. 7 अ) 
वाहनों सहित नवग्रह 
12वीं शाती ई. 


(चित्र सं. 7 ब) 
वाहनों सहित सप्तमातृकाएं. 
12वीं शती ई. 
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(चित्र सं. 8) 
सिंहनाद अवलोकितेश्वर 
11वीं शती इ. 
महोबा (हमीरपुर) 
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एक परिचय 


पशु-पक्षियों जैसे हैं । 

राज्य संग्रहालय लखनऊ में 400 से अधिक धातु मूर्तियाँ संग्रहीत हैं। 
हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं के अतिरिक्त कुछ 
धर्मेतर धातु कलाकृतिया भी हैं । शाहजहाँपुर से दो गुप्तकालीन ठुकवा 
सोने की छोटी कलात्मक मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं । लगभग पांचवी शताब्दी 
का एक लोहे का बना हुआ बुद्ध मस्तक उल्लेखनीय है । इस पर सोने की 
पालिश की गयी है । यह कृति आजमगढ़ से प्राप्त हुई थी । श्रावस्ती 
से कुछ धातु मूर्तिया प्राप्त हुई थीं जो पूर्व मध्यकाल को हैं । नेपाल तथा 
तिब्बत की कुछ धातुमूर्तियाँ यहाँ के संकलन में हैं । इनमें तिब्बत देवता 
यिदम (चित्र सं. 13) की धातुमूर्ति दृष्टव्य है । इस में देव को अनेक 
भुजाओं और सिरों से मण्डित किया गया है । 
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| 
| 
राज्य संग्रहालय, लखनऊ का मुद्रा संकलन अत्यन्त समृ द्ध है । एक | 
छोटी सी वीथिका के द्वारा प्राचीन काल से प लेकर अब तक प्रचलित | 
विभिन्न प्रकार के भारतीय सिक्कों से दर्शको को परिचित कराया गया | 
है। प्रारम्भ में आहत मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है जो आठवी शाती 
ईसा पूर्व से लेकर 2 सरी शती ईसा पूर्व तक प्रचलित थे । इसके साथ 
पांचाल, अयोध्या आदि में स्थानीय राजाओं के प्रचलित सिक्के i 
प्रदर्शित हैं । योधेयों के मिट्टी के बने सांचे विशेषरूप से दृष्टव्य र 
इण्डोग्रीक सिक्कों में डिमेट्यिस, स्टेटो तथा मेनेन्डर के सिक्कों का 
प्रदर्शन किया गया हे ।. इण्डोपार्थियन सिक्कों में माओस, आयस तथा 
नहपान का प्रतिनिधित्व है । कुषाण राजाओं में कुजुल कैडफिसेज, वेम 
कडफिसेज, कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के सिक्के प्रदर्शित किये 
गए हें । गुप्तकालीन सभी सब्ररों की मुद्राओं की एक झलक यहां प्रस्तुत 
की गयी है । ये कलात्मक और सुन्दर भी हैं । 


सम्राट हर्ष का एक मात्र प्राप्य सिक्का इस संग्रहालय में संग्रहीत हे। 
अन्य मध्यकालीन राजाओं और बादशाहों के सिक्के भी यहाँ प्रदर्शित 
किये गए हें । 


यद्यपि मुगल सिक्कों का अच्छा संग्रह संग्रहालय में विद्यमान है 
तथापि स्थानाभाव के कारण बाबर, हुमायू, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ के 
मात्र प्रतिनिधि सिक्के ही प्रदर्शित किये जा सके हें । इनमें जहाँगीर के 
राशि वाले सिक्के अधिक कलात्मक हैं । यहाँ शाहजहाँ के एक बड़े 
सिक्के की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है । अन्य मुस्लिम राजवंशों में 
तुर्क खिलजी, तुगलक, लोदी, सूरी आदि का प्रतिनिधित्व भी कुछ 
सिक्कों द्वारा किया गया है । इस वीथिका में डच-ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी, ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी, अवध के बादशाह तथा गढ़वाल एवं 
अल्मोड़ा के स्थानीय रूप से प्रचलित सिक्के प्रदर्शित किये गये हैं । 
प्रयास यह किया गया है कि प्रारम्भ से आधुनिक काल तक विविध 
प्रकार के सिक्कों के प्रचलन की श्रृ खला प्रस्तुत की जा सके । 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ में चालीस हजार से भी अधिक सिक्के 
संकलित हैं । अधिकांश सिक्के आरक्षित संकलन में रखे हुये हैं । 
कुषाणकालीन राजाओं के सिक्कों (चित्र सं. 14 अ) का यहाँ अनूठा 
संग्रह है । इनमें विम कडफाइसेस का डबल स्टेटर सिक्का तथा क्वार्टर 
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स्टेटर स्वर्ण सिक्का विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसी तरह कनिष्क 
का भी क्वाटर स्टेटर सिक्का दुर्लभ उपलब्धि है । गुप्त सम्राटों के 
लगभग 300 स्वर्ण सिक्के अनेक प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
(चित्र सं. 14 ब) । समुद्रगुप्त को विक्रम उपाधि से विभूषित करने 
वाला मात्र ध्वज प्रकार का एक सिक्का यहाँ के संग्रह में है। अप्रतिघ प्रकार 
का चन्द्रगुप्त द्वितीय का सिक्का भी अपना विशेष स्थान रखता है । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का धनु धारी प्रकार का एक सिक्का पीतल में पाया गया हे 
जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है । गुप्त राजाओं के चांदी के भी कुछ 
सिक्के यहाँ के संग्रह में हैं प्रतीहार राजा भोजदेव प्रथम का आदि वराह 
प्रकार का स्वर्ण सिक्का कला की दृष्टि से अद्वितीय है ।इसके पृष्ठ भाग 
पर गाय-बछड़े का स्वाभाविक अंकन किया गया हे। जहाँगीर के एक 
सिक्के पर उनका शबीह बनाया गया है । सभी राशियों को अंकित करने 
वाले उनके स्वर्ण सिक्के विद्यमान है (चित्र सं. 15 ब) । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के सोने के सिक्के कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हैं। 

संग्रहालय में पदकों का भी छोटा सा संग्रह है जिनमें अधिकाशंतः सैन्य 
पदक हैं । यह पदक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ब्रतानवी सैनिक 
अभियानों में प्रदान किये गए थे । अवध के शासक गाजीउद्दीन का 
राज्यारोहण पदक, ब्रिटिश युद्ध पदक 1914-18, नेपोलियन के किद्ध 
युद्ध का अलबहरा पदक, क्यूनस साउथ अफ्रीका पदक तथा नेपोलियन 
की पराजय पर प्रदत्त वाटरलू पदक विशेष रूप से आकर्षक है । 


संग्रहालय में बेशकीमती स्वर्ण व रजत आभूषण तथा जनजातियों द्वारा 
प्रयुक्त होने वाले कुछ अलंकार आभूषण सुरक्षित हैं ।इनमें से बहुत से 
निखात निधि के रूप में जमीन के अन्दर से प्राप्त हुए थे और बाद में इस 
संग्रहालय में अधिग्रहीत हुए। इनमें रमणरेती ऋषिकेश से एक ताम्रपत्र में 
Fs सिक्कों के साथ एक बड़ा हार जो 136 सेन्टीमीटर लम्बा 
, प्राप्त हुआ था। इसी के साथ कुछ अन्य छोटे आभूषण भी रखे हुए थे । 
कुछ रत्नजडित आभूषण भी यहाँ के संग्रह में हें । कंगनों के 
एक जोड़े में पक्की लाल हरी मीनाकारी देखते ही बनती है । सफेद 
हीरा, लाल रूबी तथा हरी एमीराल्डस के साथ जडित सुन्दर सरपेंच 
(चित्र सं. 15 ब) अत्यन्त सुन्दर शाही आभूषण हैं । 


11 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


राज्य यं संग्रहालय EE काळ क- 
राज्य संग्रहालय 


1111 क्लत्रकलाप्रभाग | कला प्रभाग 


राज्य संग्रहालय लखनऊ में लघुचित्रों का अच्छा संकलन है । 
इसके अन्तर्गत लगभग चालीस उत्तर मध्यकालीन चित्रकला शैलियों 
का प्रतिनिधित्व मिलता है | दो हजार से अधिक चित्रों के संग्रह Bis 

र कोटि के चित्र भी सम्मिलित हैं । लगभग Ls 
` दाताब्दी के जैन कल्प सूत्र (चित्र सं. 17 ब) और प्रारम्भिक 
राजस्थानी शैली के भागवत्‌ चित्र भी यहां के संग्रहालय में हैं । 


फारसी एवं मुगल शैली के चित्रों में प्रायः युद्ध एवं दरबारी दृश्य, 
प्रणय प्रसंग तथा शबीहों का चित्रण हुआ है. । चित्रों के चारों ओर 
स्वर्णिम रंग से बना हुआ किनारा, लाल, बैंगनी, पीले, हरे तथा 
गुलाबी रंगों का बहुल प्रयोग, मानवाकृतियों की वेशभूषा जैसे जामा, 
टोपी, लहंगा, ओढ़नी अदि इनकी प्रमुख विशेषताएं हें । यहां कुछ 
दक्षिण भारतीय एवं दिल्ली ज्ञैली के सुन्दर चित्र हें जो काफी कुछ 
मुगल शैली से प्रभावित है। 


राजस्थानी शेली के अनेक ठिकानों के चित्र राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ के संग्रह में विद्यमान हें । इन चित्रों में राग-रागनी, नायिका 
भेद, बारहमासा, रामायण, भागवत व देवी महात्म्य आदि दूञ्यों की 
प्रचुरता हे। प्रसिद्ध हिन्दी कवि देव के अष्ट्याम की चित्रावली 
दतिया कलम की सुन्दर कृति है । बुन्देलखण्ड शैली में रस राज के 
चित्र तथा रानी झांसी का अंग्रेजों से युद्ध विषयक चित्र अधिक 
प्रभावोत्पादक है । 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ के चित्र संकलन में पहाड़ी चित्रों का 
वर्णनीय स्थान है । इन चित्रों में वास्तविकता तथा भावना का सुन्दर 
सम्मिश्रण देखा जा सकता है । चित्रण का वर्ण विधान कुछ सीमा तक 
मुगल शैली पर अवलम्बित है । प्राकृतिक सुषमा का सजीव अंकन 
तथा मनोभावों की विविधता के साथ यथार्थ निस्पण पहाड़ी चित्र 
शैली की प्रमुख विशेषताएं हें । कलाकार की प्रत्येक रेखा में प्राण, 
स्पंदन तथा प्रवाह हे । बसोहली, कुल्लू तथा मण्डी लोक विधा की 
पृष्ठभूमि में चित्रित है जब कि कांगड़ा कलम अभिजात्य और 
परिष्कृत शैली का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करती हे जिसका बहुत कुछ श्रेय 
गुणग्राही और गुणी राजा संसारचन्द को हे । गढ़वाल शैली के भी 
संग्रहालय में सुरक्षित हे (चित्र सं.16) । पहाड़ी शैली के कलाकारों 
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(चित्र सं. 9) 
प्रथम तीर्थकर श्रषभनाथ 
12वीं शती, ई. 
उरई (उ.प्र.) 
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(चित्र सं. 10 अ) 
त्रिमुखी देवी-मृण्पूर्ति, द्वितीय शती ई. 
कौशाम्बी (इलाहाबाद) 


__ (चित्र सं. 10 ब) 
गणेश एवं कार्तिकेय-मृण्मूर्ति 
छठी. शती ई. 
भीतंरगाँव (कानपुर) 
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(चित्र सं. 11) 
अभिलिखित राजमुद्रा, 5वीं शती ई. 
भितरी (गाजीपुर) 
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ताप्र पत्र अभिलेख, 628 ई. 
बांसखेरा (शाहजहाँपुर) f है 
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(चित्र सं. 13) 
तिब्बती देवता यिदम (कांस्य मूर्ति), 18वीं शती ई. 
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(चित्र सं. 14 अ) 
कुषाणकालीन राजाओं के स्वर्ण सिक्के (अग्र एवं पृष्ठ भाग) 


(चित्र सं. 14ब) 
गुप्त सम्राटों के सिक्के (अग्र एवं पृष्ठ भाग) 
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किक (चित्र सं. 15 अ) 
गीर के राशि चिन्ह वाले सिक्के (अग्र एवं पृष्ठ भाग) 


(चित्र सं. 15 ब) 
रत्न जडित कंलगी 
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(चित्र सं- 16) 
राधा एवं कृष्ण, गढ़वाल शेली , 1875 ई. 
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| अधिकांशातया पौराणिक साहित्य और ऐतिहासिक गाथा 
| र च हैं कृष्ण लीला इन कलाकारों का विशेष प्रिय और 
| आराध्य क्षेत्र रहा है । कई रोचक चित्रित मालिकाएं देखने को 
| मिलती हैं । इसी श्रृंखला में बना शिव महिम्न स्त्रोत का चित्र समूह 
| इस संग्रहालय में सुरक्षित है । भागवत पुराण कथाओं पर आधारित 
| कांगड़ा शैली के कुछ उत्कृष्ट चित्र यहाँ को अनुपम निधि हें । 
। इनमें माखन चोरी, भोजन ले जाती हुयी ब्रह्म कुमारियाँ, ऊखल बंधन, 
नल कुबेर और माणग्रीव का मोक्ष दृश्य (चित्र सं.17 अ) विशेष रूप 
| से उल्लेखनीय है । यहाँ अवध, कम्पनी एवं सिख शैली के चित्र भी 
| सुरक्षित हैं । 
कागज के अतिरिक्त अन्य माध्यमों पर भी चित्र बनाने की परम्परा 
रही है। इसमें पट चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है । संग्रहालय में पिछवई, 
थंका तथा राजस्थानी पाबूजी की फड़ संग्रहीत हैं । चित्रों के अन्य 
माध्यमों मे चरवा ( हिरन की खाल) पर बना शुजाउद्दीला का ब्यक्ति-चित्र, 
तंजौर का लकड़ी पर बना लडडू-गोपाल चित्र, हाथी दांत पर निर्मित 
राजपुरुषों एवं रानियों के चित्र तथा अभ्रक पर रेखांकन विशेष रूप से 
दृष्टब्य हे । यहाँ चित्रित गंजीफा तथा अवध शैली के तैल चित्र भी 
सुरक्षित हैं । क. 
यहाँ के संकलन में कई चित्रित हस्तलिखित ग्रन्थ स । इन 

जायसी कृत प्झावतू विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें तीन सौ सैंतीस 
लोक शैली के रंगीन चित्र हैं । यह हस्तलिखित पोथी संबत्‌ सोलह सौ 
पचास (1593 ई.) में नवाब बुजस्क उमेद खां के समय में लिखी गई थी। 
संग्रहालय-संकलन में एकमात्र परतो लिपि में लिखा त 
ग्रन्थ भी है । इसमें चार सौ चौबीस पृष्ठ तथा अठ्ठावन काइ्मीर शैली के 
चित्र हे । इसके लेखक अब्दुल कादिर ने इस ग्रन्थ को ग्यारह सौ बारह 
हिजरी (1735 ई.) में लिखा था । अकबरकालीन हस्तलिखित हरिवंश 
पुराण फारसी में लिखा गया है। इसमें नौ चित्र हें । इसके अतिरिक्त 
संकलन में , फिरदोसी का दाचा व मीरहसन po र 
गुलिस्तां, फारसी लिपि में तोताराम द्वारा लिखित सु 
बनारस से प्राप्त पंचरत्नी गीता प्रमुख हैं । छोटे-छोटे अ में लिखे 
सचित्र श्री मद्भागवत, आध्यात्म रामायण तथा पुरण के रोल भी यहां 
संग्रहीत हैं। संग्रहालय में फरमानों का भी महत्वपूर्ण संग्रह है । 
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भारतीय वस्त्र कला की प्रथम जानकारी हमें हडप्पा संस्कृति के 
अवदोषों से होती है जो लगभग पांच हजार वर्ष पुराने हैं | अनेक प्राचीन 
ग्रन्थों में भी वेशभूषा तथा बुनकरों के उल्लेख मिलते हैं । इस संग्रहालय 
में सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के नमूने संग्रहीत य ] 
कुछ हाथ के कते व बुने हुये वस्त्र हैं । इनमें पीले और लाल रंग में रंगी 
एवं अक्षरांकित बंगाल को रेशमी रामनामी और हेदराबाद का बना हुआ 
तेलिया रूमाल दर्शनीय है । 

बंधनी के काम वाले वस्त्रो में डोरों से बांध कर कपड़े को इस प्रकार 
रंगा जाता था कि इच्छित डिजायनें प्राप्त हो जाय । इस कला के केन्द्र 
गुजरात, काठियाबाड़, सिन्ध एवं राजस्थान थे । यहाँ के संग्रह में 
राजस्थान की चुनरी तथा लाल रंग के पीले बूटों से युक्त काठियाबाड़ के 
धार चोला काम की रेशमी ओढ़नी विद्यमान है । वस्त्रों पर रंगीन 
डिजायनें लकड़ी के विभिन्न रंग लगे ठप्पों को भी दबा कर बनायी जाती 
थीं । उत्तर प्रदेश में छपाई के प्रसिद्ध केन्द्र फरूखाबाद, बुलन्दशहर, 
कन्नौज, लखनऊ, आगरा आदि हैं । संग्रहालय में राजस्थान की मिर्जई 
तथा काठियाबाड़ का लंहगा रखा हुआ है । यहाँ कशीदाकारी के भी कुछ 
सुन्दर नमूने संग्रहीत हैं । इनमें पंजाब की फुलकरी काम की चादर तथा 
बंगाल के कन्थे विरेषरूप से उल्लेखनीय हैं । कइमीर की काशीदाकारी 
का सुन्दर उदाहरण पश्मीना ऊन का बना मुलायम शाल है । यहीं का 
जामेवार जैसा जटिल कशीदाकारी काम प्रसिद्ध था जिसको एक शाल 
तथा चोगा यहाँ सुरक्षित हैं । वालूचर साड़ियाँ तथा जरदोजी के काम के 
वस्त्र भी यहाँ संकलित हें । चिकन तथा जामदानी वस्त्रों के बारे में अवध 
की नवाबी कला केअन्तर्गत पहले ही चर्चा की जा चुकी हे । 
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वैसे तो अवध का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है परन्तु मुगल बादशाहों के 
बाद नवाबों के संरक्षण में एक नयी संस्कृति को आयाम मिला । लखनऊ 
की तहजीब और नजाकत की प्रसिद्ध दुनिया भर में फैल गयी। अवध के 
यह नवाब कई तरह के फनों के कद्रदान थे । उनकी Ri में इनका 
निखार और तरक्की हुई। लखनऊ में अवध कला का विकास चोथे नवाब 
के समय हुआ।उनके दरबार में कवि, दार्शनिक, संगीतकार, 
और सभी तरह के फनकार पनाइ पा रहे थे । 


आसफुद्दोला ने ही फैजाबाद से अपनी राजधानी स्थानान्तरित कर सन्‌ 
1775 ई. में लखनऊ में स्थापित की । नवाबों के समय में बिदरी का 
काम, मीनाकारी, हाथी दाँत की कला, चिकन व जामदानी का काम, 
चित्रकला आदि कलाओं का विकास हुआ । 


अवध कला वीथिका के प्रारम्भिक प्रदशर्य- कक्षों में बिदरी 
अलंकरण की वस्तुयें प्रदर्शित की गई हें । बिद्री कला का प्रारम्भ 
सम्भवतः दक्षिण भारत में बीदर स्थान से हुआ था । लखनऊ में बिदरी 
का काम बहुत लोकप्रिय था । मिश्रित धातु की काली चमकीली सतह पर 
पत्तरं द्वारा किया गया सुन्दर अलंकरण बिदरी का काम कहलाता था । 


जिन पात्रों को बिदरी के काम से अलंकृत किया जाता था उनमें प्रमुख 
हुक्का, फर्शी, मु हनाल, डिबिया, पीकदान, मीरेफर्श, तश्तरियाँ, 
श्रृगारदान आदि वस्तुयें हैं । राज्य संग्रहालय, लखनऊ में बिद्री के 
अनेक कलात्मक पात्र संग्रहीत हैं । यहाँ पर प्रदर्शित जर-बुलन्द 
अलंकरण युक्त हुक्के की फर्शी उल्लेखनीय है । इस पर नवाबों का राज 
चिन्ह, जलपरियों का जोड़ा अंकित है । जरबुलन्द एक प्रकार की शैली 
है जिसमें सतह से अधिक उभरे तारों तथा पत्तरों का प्रयोग किया जाता है। 
एक अन्य हुक्के की फर्शी पर बेलबूटों के अलंकरण के साथ शिकारगाह 
का द्रशय दर्शाया गया हे । इस फर्शी के ऊपरी भाग पर तिथि 1229 
हिजरी (लगभग 1851 ई.) अंकित है। एक सुराही पर सोने-चाँदी का 
अलंकरण किया गया हे । एक चिलमपोश पर तांबे का तारकशी का काम 
किया गया है । एक हुक्का-फर्शी पर राज चिन्ह बना हुआ है । (चित्र 
सं. 20 ब) एक अन्य प्रदर्श कक्ष में शमादान को प्रदर्शित किया गया है । 
लखनऊ में मीनाकारी का काम लोकप्रिय था । यह एक कला है जिसके 
द्वार धातु के ऊपर विभिन्न प्रकार के खनिजों से रंग किया जाता हे । यह 
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राज्य संग्रहालय SSS 


प्रकार का होता है : कच्चा एवं पक्का । अन्य धातुओं की अपेक्षा सोने 

प मीना का काम अधिक अच्छा होता है । यहाँ लखनऊ की मीनाकारी के 
कुछ नमूने देखे जा सकते हैं ।लखनऊ में शतरंज का खेल अत्यधिक 
लोकप्रिय था । यहाँ पर शतरंज की गोटें मीनाकारी के काम से युक्त 
प्रदर्शित की गई हैं । लखनऊ में लाख का काम भी होता था । यहाँ लाख 
के बने सलेफची और आफताब देखे जा सकते है । धातु पर बने लाख के 
काम को कच्ची मीनाकारी भी कहते थे । 

लखनऊ में हाथी दांत का काम भी बड़ी नफासत से किया जाता था। | 
प्राचीन काल से ही हाथी दांत की कलात्मक वस्तुयें बनती आ रही हें ।यहाँ 
पर एक पलंग के पाये प्रदर्शित हें । वाजिद अली शाह की हाथी दाँत की 
बनी अलंकृत छड़ी विशेषरूप से उल्लेखनीय है, इसके ऊपरी भाग में 
वाजिद अली शाह का नाम उर्दू में अंकित है । 

इस वीथिका में एक पीतल का ताजिया प्रदर्शित किया गया है जो 
लकड़ी की बनी कलाकृति पर पीतल के पत्तर को पीट कर बनाया गया है। 


यहाँ एक प्रदर्ड्य-कक्ष में शीशे के काम की कुछ वस्तुयें प्रदर्शित हैं । 
लखनऊ में इस कामगिरी की शुरुआत मुलतान से आये कलाकारों ने की 
होगी। इसमें वे गिलास-चिमनी, बोतल आदि वस्तुयें बनाते थे । शीशे 
की छड़ी विशेष रूप से लखनऊ में बनाई जाती थी । यहाँ पर प्रदर्शित 
घड़ा और लोटा दर्शनीय हैं । एक पात्र पर कुरान की आयत लिखी हुई है। 
यहाँ शीशे का बना हुआ अलंकृत हुक्का विशेषरूप से दृष्टव्य है । 


लखनऊ में चिकनकारी काम के वस्त्र अपना खास स्थान रखते हैं। 
उजले कपड़ों पर सुई की सहायता से किया गया सफेद डोरे का काम 
चिकनकारी के नाम से जाना जाता है । इस कला के कई अच्छे नमूनें यहाँ 
संग्रहीत हैं । इनमें अंगरखा, टोपी तथा मेजपोश सम्मिलित हैं । अंगरखा 
के एक किनारे पर चिकनकारी काम में नवाब वाकर अली खां साहब 
बहादुर का नाम लिखा हुआ है। एक बहुत सुंदर रूमाल प्रदर्शित है जिस 
पर बेल बूटों का बहुत अच्छा चिकनकारी काम किया गया है। जामदानी के 
वस्त्र लखनऊ में अधिक प्रचलित थे । इसके अन्तर्गत चिकनकारी की । 
भाँति ऊपर से कढ़ाई का काम न करके कपडे के बुनते समय ही 
डिजायन बना दी जाती थी । इसका एक सुंदर नमूना इस वीथिका में 
प्रदर्शित है । 


लखनऊ में मिट्टी के खिलोने बनाने का रिवाज था । तरह-तरह की 


गा मिट्टी की कला में ढाली जाती थीं । लोक जीवन के दृश्यो में मनोहारी 
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(चित्र सं. 17 अ) 
कृष्ण लीला का एक दृश्य, कांगड़ा कलम, 1770 ड 


| ण झक्चिएरक्रिएमेक्राणाए बाळाशी i 


| याषछदेसषकिसिएळाछडा बममा 724+, 
| प तवया शीर पी णा कही 

॥ एछासिध्राभएााचा& 3 उज्मस्य ॐ 
गोडण्हेछाधीमशस्मा २७” एकवखवा | |, 
'एाण आझाथिदाश0 उशछश्सणो्ण्हः |. ` 


वीर्शढस्मानवसदावऽङ्हार आक्का शे [A 


र (चित्र सं. 17 ब) 
तपस्यारत बाहुबली (कल्पसूत्र का एक पृष्ठ) ल. 1550 ई. 
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वाजिद अली शाह, पेंटिग-अवध स्कूल 
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| (चित्र सं. 19 ) 
चम्पाकली (जेड निर्मित) 1036 हिजरी (1626 ई.) 
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(चित्र सं. 20 ओ) 
मोतियों और जवाहरातों से जडित एक टोपी 
19वीं शती 


(चित्र सं. 20 बो 
अवध के राज चिन्ह से अंकित फर्शी 
19वीं शती ई. 
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ययया एक परिचय 


ढंग से प्रदर्शित करने ह ने प्रवोणता प्राप्त कर ली थी। अब यह 
कला प्रायः रग आय हे । यहाँ पर मिट्टी के कुछ सुंदर नमूनें प्रदर्शित 
किये गये हे । विशेष रूप से सब्जी बेचने वाला तथा फकीरों 

खास आकर्षण के खिलौने हैं । wp आह 


अवध के शासकों ने चित्रकला को भरपूर प्रश्रय दिया । यहाँ 

कला की कुछ व विशेषताओं के कारण एक भिन्न शैली को न 
स्कूल' के रूप में कला जगत में जाना गया । इस कला शैली के अनेक 
फनकारों के नाम ज्ञात हुये हैं। इन चित्रों के विषय नवाबों तथा बेगमों के 
शबीह, जुलूस और मजलिस, स्मारक, संगीत-गोष्ठियाँ आदि प्रमुख थे। 
यहाँ प्रदर्शित लघु-चित्रों में नवाब वाजिद अली झाह का चित्र (सं 18) 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है। एक चित्र में आसफुद्दोला की शोभा यात्रा 
दिखाई गई है । नवाब वजीर अली खाँ, महाराजा टिकैतराय के चित्र भी 
दर्शनीय हैं । एक रेखांकन में वाजिद अली शाह को रास का आनन्द लेते 
हुये दिखाया गया है । एक चित्र में ठगी का दूरय बड़े स्वाभाविक ढंग 
से रूपांकित हे । तैल चित्रों में नर्तकियों के दो चित्र बड़े ही खूबसूरत हैं 
। कुछ चित्रों में अंग्रेजों को भी प्रदर्शित किया गया है । 


एक प्रदशर्य कक्ष में इमाम के अलम्‌ (झंडा) की प्रतिकृतियाँ प्रदर्शित 
हैं। इन्हें शिया मुसलमानों में पवित्र माना जाता हे और मुहर्रम के दिनों में 
इस चिन्ह को भी जूलूस के साथ निकाला जाता है। 


बुद्ध - आकृति 
(कनिष्क के सिक्को का पृष्ठ भाग ) 
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[ठक क सज्जिका 0 क्ला 


संग्रहालय में सज्जा कला की विविध कलाकृतियां संग्रहीत हैं । इनमें 
मुरादाबाद का स्याह कलम, जयपुर, बीदर तथा मुर्शिदाबाद का बोदरी 
काम, जेड की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की कलाकृतियां सम्मिलित हैं । 
लकड़ी की एक कैबिनेट पर सुन्दर बारीक तारकशी का काम किया गया 
है। कारबोची के काम से युक्त एक नगीनेदार टोपी (चित्र सं. 20 अ) में 
अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर जडे हुए है । यहाँ सफेद रंग के यशब (जेड) को 
जशीशी (चित्र सं.19) जिसे चम्पाकली कहते हैं, पर जहाँगीर का नाम 
लिखा हुआ है। एक चीनी मिट्टी के पात्र पर नस्तलीक लिपि में औरंगजेब | 
आजमगीर तथा 1070 हिजरी तिथि (1659 ई.) अंकित है । यह 
सिलोडान जार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । हाथी दाँत की बनी 
वस्तुओं में एक आभूषण बाक्स अधिक आकर्षक हे । इसके चारों ओर 
तथा ढ़ककन पर नीचे ऊपर धार्मिक कथानक तथा शिकार के दृश्य खुदे 


हुए हैं। 


अस्त्र- शस्त्र 


संग्रहालय में 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के विभिन्न प्रकार 
के अस्त्र- शास्त्रों का संकलन हैं । इनमें बारूद से दागने वाली कई तरह की 
बन्दूके, बछें, तीर-कमान, नगाड़े, तलवारें, जिरह-बख्तर, पिस्तौल 
आदि सम्मिलित हें ।एक तलवार पर विजय प्राप्त करने की कामना करने 
के उद्देश्य से संस्कृत में श्‍लोक तथा फारसी लिपि में कलमा लिखा हुआ 
है। यहाँ की एक दुधारी तलवार भी दृष्टव्य हे । वीथिका में एक अलंकृत 
गुप्ती (चित्र सं.22 अ) तथा बन्दूक के साथ जुड़ा भाला (चित्र सं. 22 ब) 
प्रदर्शित हे । छः नाल वाली पिस्तौल आग्नेय अस्त्रो में अपना स्थान रखती 
है। इन बड़ी पिस्तौलों के घोड़े में चकमक पत्थर लगा होने से खटका के | 
दबाते ही चिनगारियाँ पैदा होती थी, जिससे नाल के अन्दर बारूद से | 
विस्फोट होकर छर छूटते थे । रामपुर से मिली वह ऐतिहासिक | 
अभिलिखित तोप यहाँ सुरक्षित हे जिसे सम्बत्‌ 1931 (1873 ई.) में 
बुधनिया रियासत को महारानी चन्देलिन ने बनवाया था । 
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संग्रहालय के वाद्ययंत्रों का भी एक छोटा संकलन है । यहाँ के तार 
वाले (तत) वाद्ययंत्रो में वीणा (चित्र सं.21 अ), संगतूर (हाप) (चित्र 
सं.21ब) सारंगी, मुरेना, चक्रबीन तथा पीटकर बजाये जाने वाले 
(अनबद्ध) वाद्यों में तबला, ढोलक, नक्कारा, मृदंग, डमरू, झांझ, 
खरताल आदि सम्मिलित हैं । फू ककर बजाये जाने वाले वाद्य यंत्रों 
(सुषिर) में एक सर्पाकार तुरही, बंशी, अलगोजा, बीन तथा अलंकृत 
शंख दूष्टव्य हैं । वर्मा से प्राप्त दो वाद्य यंत्र यहाँ के संग्रह में हे । 
इनमें एक नाव को आकार का बना बाजा 'सांग” तथा बांस की 
खपच्चियों से बना बाजा “काष्ठ तरंग'कहलाता है । 


बलराम, दूसरी शती ईसा पूर्व 
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| ` प्राणिशास्त्र संकलन | 


संकलन का प्राणिशास्त्र अनुभाग अत्यन्त समृद्ध है । देश का शायद 
ही कोई ऐसा संग्रहालय हो जहाँ इतनी बड़ी संख्या में और बहुत से दुलर्भ 
प्राणिशास्त्र के नमूने संग्रहीत हों । शिकार पर रोक लग जाने के कारण 
इस अनुभाग की समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस संकलन में 
विभिन्न प्रकार के पक्षियों तथा अण्डो का विशाल भण्डार है। कुछ ऐसे भी 
पक्षी हैं जिनकी प्रजाति ही अब लुप्त हो गयी है । स्तनपायी पशुओं का भी 
अच्छा खासा संग्रह है । यहाँ विभिन्न पशुओं की खाले भी सुरक्षित हैं । 
आरक्षित संकलन में एक साथ जुड़े हुए बच्चे, अपरिपक्व शिशु, 
दुमु ह वाला बकरा, दो फन वाला साँप, शतुरमुर्ग के अण्डे जैसे आकर्षक 
नमूने रखे हुए हैं । 


प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित एक वीथिका सुसज्जित की गयी है। 
इसमें प्राणजगत के जीवन क्रम को रेखांकित करते हुए जन-साधारण को 
आकर्षित करने वाली जैविक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। 
सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग भागों की प्राकृतिक और 
भौगोलिक अवस्थाओं की पृष्ठभूमि देते हुए कुछ वन्य जीव-जन्तुओ की 
झलक एक बड़े डायरमा के द्वारा प्रस्तुत की गयी हे । जीवन के अति 
सूक्ष्म अंग को कोशिका कहा गया है। यहाँ पर बने एक गोले में कोरिका 
संरचना का परिचय कराया गया है । जीवों का प्रारम्भिक रूप एकल 
कोशिका था । इनका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि इन्हें पारदर्शी 
यंत्र से देखा जा सकता हे। इन्हें पारदर्शी परत के भीतर बड़े आकार 
में दिखाया गया हे। 


अगले शोकेस में समुद्री जीवन का एक आन्तरिक दृश्य दिखलाया 
गया है। जीवन की उत्पत्ति समुद्र से ही प्रारम्भ हुई और अधिकतर 
निम्नवर्गीय जन्तु आज भी पानी में पाये जाते हैं । समुद्र में जीवन की 
विविधाएं आश्चर्यजनक हैं। यहाँ समुद्री पंखा, शंख, आक्टोपास, तारा 
मछली को प्रतिकृतियाँ प्रदर्शित की गयी हैं । इसी पंक्ति के कुछ अन्य 
शो-केसों में जल-जीवन का अलग-अलग दूरय प्रस्तुत किया गया हे 
। प्रदर्शित नमूनों में स्पन्ज, मू गे, सितारा मछलिया ,सौप व घोंघे आदि 
सम्मिलित हैं। इन जन्तुओं ने अपनी सुर क्षा के लिये अपने शरीर के बाहरी 
आवरण पर कवच धारण कर लिया रै । मछलियों के विविध प्रकार कई 
शो-केसों में दिखायें गए हैं जिनमें स्टिंगरे विशेषरूप से दृष्टव्य है । 
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वीणा 


(चित्र सं. 21 ब) 
संगतूर 19वीं हाती ई., श्रीनगर 
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(चित्र सं. 22 अ) 
गुप्ती 


; (चित्र सं. 22 ब) हि 
बन्दूक और भाला (संयुक्त) 19वीं शती ई. 
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(चित्र सं. 23 ) 
प्राकृतिक विज्ञान वीथिका के दो डायरमा 
अ-पश्षी संसार ब-बाघ 
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इसकी खाल में बिजली जैसा प्रभाव होता हे । समुद्रतलीय जीवन की 
झलक एक आकर्षक डायरमा द्वारा प्रस्तुत की गयी हे । एक शो-केस में 
मेढ़क का जीवन क्रम दिखलाते हुए उभयचर जीवों की कड़ी को जोड़ा 


गया है । ऐसे जीव जो ड्ड समय पानी में और कुछ समय हें 
एम्फीवियन्स कहलाते हैं। 5 


रेगने वालों में छपकली, सांडा एक झो-केस में तथा मगरमच्छ तथा 
कछुआ दूसरे डायरमा कक्ष में दिखाये गए हैं । एक शो-केस में सांपों के 
कुछ प्रकार जैसे रसेल वाइपर, दुमुहा दिखलाएं गए हे। बच्चों को सबसे 
अधिक आकर्षित करता है अजगर साँप जिसने हिरण के बच्चे को बुरी 
तरह पकड़ रखा हे। 


एक शो-केस में 'आरक्यिप्टेरीक्स' पक्षी के जीवाइम की प्रतिकृति 
प्रस्तुत की गयी हे । पक्षियों का संसार कितना लुभावना हे। पक्षियों की 
86000 प्रजातियों में से लगभग 1200 प्रजाजियाँ भारत में मिलती है। 
यहाँ पक्षियों की विविधता का आभास कराया गया है । एक डायरमा में 
अनेक प्रकार के पक्षियों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत है (चित्र सं.23 अ) । 
ये पक्षी पेड़ पर बंसेरा लेने वाले हैं । जल पक्षियों तथा शिकारी पक्षियों 
के लिये पृथक-पृथक शो-केस बनाए गए हें । स्तनपायी चिमगादड़ 
जिसे प्रायः लोग पक्षी मान बैठते हैं, एक कन्दरा में लटका हुआ दीख 
पड़ता है । वह प्रायः अंधेरे में रहता हे। व्हेल तथा डाल्फिन के चित्र भी 
यहाँ ड त किये गये हे। जन-सामान्य प्रचलित जानकारी के 
अनुसार इन्हें मछलियाँ मानते हैं परन्तु ये वस्तुतः स्तनपायी जीवों के 
अ आते हैं। एक सींग वाला विशालकाय गैंडा शुद्ध शाकाहारी 
जीव हे। 


इसके पइ्चात विभिन्न प्रकार के स्तनपायी जीवों के वर्ग और प्रजाति 
की जानकारी दी गयी है । एक बड़े प्रदर्शन कक्ष में दरयायी घोड़े का 
विशाल विस्फारित मुख, जेबरा, याक, अरना भैंसा का सिर, भेड़िया, 
कारू, ऊदविलाव, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा आदि जानवर दिखलाए 
गए हें । आगे के कक्ष में बारह सिंहा, बन्दर चिम्पेंजी, लोमड़ी को 
प्रदर्शित किया गया हे। 


एक कक्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अपने बच्चों के साथ खुले 
जंगल में दिखलाया गया है (चित्र सं.23 ब) । अन्य एक डायरमा मे बबर 
शेर हिरण का शिकार करते हुए प्रदर्शित है । अंत में पर्यावरण को 

दूषित करने वाली विभीषिका का संज्ञान कराया गया हे। 
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ग्रहालय में अनेक ऐसी वस्तुएं है जो कुतूहल और स्थानीय 
दिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हें ।इनमें ह को ममी विशेषरूप त 
उल्लेखनीय है।एक बच्ची का शव पुराने कपड में लपेटा हुआ किन 
अज्ञात रसायनिकों के कारण आज तक सुरक्षित बना हुआ हे । एक 
विद्वान के अनुसार इस बच्ची का निधन पैर की हडडी टूटने के पश्‍चात 
हुआ था । यह तीन हजार वर्ष पुरानी ममी संग्रहालय का विशेष 
आकर्षण है।इसी शोकेश में शव पेटिका का ऊपरी अभिलिखित भाग 


भी प्रदर्शित है (चित्र सं.24) । 


संग्रहालय भवन के बाहर टी.यू. 124 राजहंस हवाई जहाज 
प्रदर्शित है। यह रूसी हवाई जहाज भारत के प्रधान मंत्री को भेंट 
किया गया था और अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता | 
रहा है । भारत का रूस की मैत्री का प्रतीक यह हवाई जहाज 1983 | 
में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के निर्देश पर राज्य । 
संग्रहालय, लखनऊ को उपलब्ध हुआ था । यह हवाई जहाज 105 
फिट लम्बा, 80 फिट चौड़ा तथा तीस फिट उंच्चा है । 


) आकाशीय पिण्ड के नमूने सुरक्षित हैं जिन्हें यहाँ 
अनुसार बनारस जिले के मिसरानी घूसिया गाँव 


गाँव से क्रमशः प्राप्त बताया गया हे । यह दोनों 
954 में उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन गृह एवं 
संग्रहालय को प्राप्त हुए थे । यह वजन में 


के बाहर अनेक ब्रिटिश शासकों की मूर्तियाँ 

को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से संग्रहीत 
गा गया है। यह मूर्तियाँ कला की दृष्टि से भी उत्तम कोटि की 
महारानी विक्टोरिया की विशालकाय मूर्ति जो कभी लखनऊ के 
विक्टोरिया पार्क में प्रतिष्ठापित थी, हाव भाव की दृष्टि से बड़ी 
प्रभावोत्पादक है । 


र. 
दाट 


19 
हा 


अन्य संग्रहों के अतिरिक्त मानव शास्त्र सम्बन्धी वस्तुएं, भारतीय 
जनजाति की जीवन सम्बन्धी वस्तुए, देश भक्त नेताओं से सम्बन्धित 
वस्तुएं आदि भी इस संग्रहालय को निधि हैं । 
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लखनऊ संग्रहालय - एक दृष्टि में 


स्थापना वर्ष 
वर्तमान स्थिति 
पिनकोड 

दूरभाष 

भ्रमण समय 
वीथिका व्याख्यानः 
सप्ताहिक अवकाश 


अन्य बन्द होने वाले दिवस 


प्रवेश शुल्क 


अन्य सुविधाएँ 


अन्य व्यवस्थाएं 


नियंत्रण अधिकारी 


1863: 

बनारसीबाग (जू के अन्दर) 
226 001 

213146 

10.30 पूर्वान्ह से 4.30 अपरान्ह 
निःशुल्क 

सोमवार 


द्वितीय शनिवार के बाद पड़ने वाला 
रविवार तथा अन्य राजपत्रित 
अवकाश दिन 


एक रुपया वयस्क; 

50 पैसे बच्चा; कैमरा शुल्क 5 रुपया 
मात्र; छात्र समूह निःशुल्क 

छायाचित्र, प्लास्टर कास्ट अनुकृतिया , 
विभागीय प्रकाशन समूल्य उपलब्ध 


कानपुर विश्वविद्यालय का मान्यता 
प्राप्त शोध केन्द्र, उ.प्र. मुद्रा समिति 
कार्यालय, व्याख्यान, संगोष्ठी, 
प्रदर्शनी, विविध शैक्षिक आयोजन'। 


निदेशक 
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| उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय | के अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय | । 


राजकीय संग्रहालय,मथुरा 

इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद 

भारत कला भवन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
राजकीय संग्रहालय, झांसी 

पं. गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा 
कन्नौज संग्रहालय, कन्नौज (फर्र्खाबाद) 

गुरूकुल कांगड़ी पुरातत्व संग्रहालय, हरिद्वार 

राम कथा संग्रहालय, अयोध्या 

बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर 


८. री) टर 
£ ep) 
, तप (NAVE 
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संग्रहालय अतीत के संरक्षक, भविष्य के शिक्षक 
और 
ज्ञान के संरक्षित कोठा 
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